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eae BEI gs Macrae अधुना 
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aA TAT 
ঘনঘন तत्‌ कर्त्ये । quite नैवं অনাত্তব্মলি 
कारेादमच् | तवा WA | ৯৭৯৭৯৭৯৭৯৭৬ 





ফুল্লোৎপল নামে সরোবর আছে তাহাতে অনেক কাল 
স্কট বিকট নামে দুই era rats করে: তাহারদিগের 
ऋ) কমুগ্ীর নামে কচ্ছপ বাস করে ॥ অনস্তর.এক দিবস 


আজি কলা প্রাতঃকালে = 
ন্ট ক ১৮০৬ দুই পিরিতি 





 नाभिदितं भविष्यदवे प्रमाणाभावात्‌ कुच सया गन्तव्यं 
लदु्प्े चाक्र य्ैन्तदनुषेयं | तवा चोक्तं ॥ उत्यच्रामा 
weve समाधत्ते स वुहिभान्‌ । वनिजाभाव्यैया जारः 
সন্মঘ লাঘন कतः ॥ wafer शच्छति कवनेतत्‌। 
भर्यतयन्नसतिः कथयति एुराविक्रभपुरे समुद्रदत्तानाम 
यशिगक्ि तस्य war नाम ग्टहिणौ खसेवकेन 
सद्‌ सदा TAA || ৯৯৭৯ ৬৭৯৭৯৪৯৭৯৪৯ 





অনাগত বিধাতা आतर গুতৎ্পননমতি এই দুই জন সুখী 
হয় আর Tera নষ্ট হয় হের! কহিল এ 

কর্ণ কৰিতেছে। পুর্ধে এই সরোবরে জালিয়। এই कने উপ 
স্থিত হইলে পরে তিনমৎস্য পরামর্শ করিতে লাগিল 





RR 1 हितोपदेशः ॥ 
चतः न स्लीरामग्रियः afar प्रियोवापि न विते 
হি 
হস লব Sree Be सनं ददती समदते 
नावलकिताततः सा বনী বলব वुः समीपं TATE 
नाव एतस्य सेवकस्य নন্দী নিলি: নাও चेरिका 
कता कर्पुर ादतीति AAT सुखमाघ्राय नातं तवा 
rage: स्तोणा मित्याटि | ASAT सेव 
खेन प्रकुषयाक्चं नाच यस्य खामिनेो गुदे ATE भाव्या 
तच सेवकेन कयं स्थातव्यं यच प्रतित्तणं ग्टहिणी सेवक 
स्य. शुषं जिघ्रति ततेसावुत्याय चलितः साधुना बनात्‌ 
अबाध्य धुतः अतो जवीनि  उत्यद्रामापदमित्यादि ! 


पङ्क ভ্রীলোকেরদের কেহ অপ্পিয নাই Foye নাই গো 
কল যেমন কাননেতে AAT TSAR, चाय अका) করে 
এইবপর্জীলোকেরা অনুক্ষণনবীন২ পুকথকে অভিলাব করে 
অনস্তর এক দিবস সেই রত্ুপুভা এ দাসকে -মুখচুঙ্ন দিতে 
ছিল তাহা ages দেখিল ৷ তাহার পর সে জলটা वि 
Feattea সম্সিধানে গিয়া কহিল হে নাথ এই ষেবকের 


ইহাআমিইহার মুখ আঘাণ করিয়া জানিলাস। তাহা কি 
उ আছে জ্রীলোকেরদের আহার Fees তাহারদের বৃদ্ধি চতু 


being acen by এর 
gage 
রি 
shire which I hi it 
$s jean iad tonto সাদ শা 








সামানি तथा জিলা Careret जला थयान्तरे সাল 
লব कुरू Be गच्छतत হা নিঘি। Hah खाद ঘাস 
भव्यां सद आंकोणवर्वना यामि तथा विधीयतां বা 
जूतः कषसुपायः Tae कच्छपेवदति युवाभ्यां चच 
धृतं काष्टदण्डेकः संया सुखेनाकलम्बय गन्तं युवयोः 
प्तबलन मयापि सुखेन WY । +%4৯৯%এ৯৭৮০৮% 





छोशंब्रशत्र Tere কহিল যে विप्रवर উপযুক্ত নয় 
সে হুইবেন। যে বিষয় হইবার উপযুক্ত তাহার जन] হবে 
না।তদনস্তর গুত্যু্পক্স মতি gress জালেতে বদ্ধ 
ata আপনাকে. নৃত তুল্য দেখাইয়া शाकिन 1 তাহার 


i অগাথৃলে প্রবিষ্ট হইল tery কৈবর্ত 

न ০ 
१ heer ध्व 

४ 





Ear!) 
“caught in anet, feigned 
bat he was no sooner thrown out of thé net, फन 


ve 00 0/1 


3० lost his life. I repeat therefore, These 


concluded the ध it be contre ml 
स ng to another plice? 
টি 
tortoise, you must get apiece of wo 


il 






४२६ 1 दतिषदेश॥ 


इते] जूतः careers उपायः किन्तु । उपाच चिन्तयन्‌, 
शराजञद्यशयनपि चिन्तयेत्‌ WEARS नकुल 
` भँ तताः प्रजा ধু इच्छति | कयमेतत्‌ ते कथयत, 
ख्युत्तएपथे सधरकूटनान्जि यते मदान्‌ feed 
वानेकवकानिवसन्दितस्य र चाधसतदिवरे सपावाला 
त्यानि खादति अव Ararat बकानां विलापं खुला 
कोनविद्धफेनाभिदितं एदं न कुरत युयं सल्स्यानुपादाय 
नक्लविबर दारभ्य सयैविवरं यावत्‌ प॑क्तिकमेख fate 
रत ततक्तदा हार लुब्धं HRI सरपा्व्यःस्भाव 
द्यापादयित्यस्त बानुष्ठिते तदलं ततस्त रक्ते 
লন মাঘ হান; अ तः TETAS বলা হস TAM 
बकान खादन्ति यतचानां दूषः उपायं चिन्तयभित्यादि! 





দুই दन বলিল এতাদুশ উপায় ज्व বটে কিন্তু সুবোধ 
লেক উপায় চিন্তা করত অপায়ও চিন্তা করিবেক কেনন! 
দেখিতেছিল যে রখ বক তাহার गद्ाननभन कङ्‌ क ভক্ষিত 
হুইল) কচ্ছপ পুশ্ব করিতেছে একি পুকার তাহারা कटि 
তেছে। উত্তরপথেতে গৃধুকুট নামে গিরিতে এক বৃহৎ अश्व 
ATT আছে তাহাতে অনেক বক বাষ করে তাহারদের 
 সম্তানেরদিগকে বৃক্ষতলস্থ গর্তেতে বর্পে খায় অনস্তর 
শোকাতুর বকেরছিগের রোদন গুনিযা কোন दक কহিজ 
अकण বিলাপ করিও न्‌ তোর Rear আনিয়া, লঙ্গলের 


॥ हिते ४ 


স্থাপন কর। ङोाञ পর (नहे খাদ্য দুব্যলোভি- AER , 
আসিয়া সপণকে ५५ 
pa ei ial teh pee 
সেই उकट्ड ध न শুনল: বটে: 








ee 

This contrivance will thus do, replied the geese; bat, 
ters pepe aiise, in contriving the: 

s boobies? young: 

25 রি by a Weasel before there re 


How did that प tee জালা সা 


IN the forth, plea tac called বা 
bies were wont ४ ane শি ‘Dot of the ame 
tree > ser lied in nba who ৯৮৯ to devour 
the 

227৮8174814 


४ 
as हिः 98 the: 





ह ॥ हितिापदेशः॥ 


-श्यायाभ्यं नी यजानं त्वासवलाक्य ভাবী: किञ्िद क्त्य 

Jaa হান चदि erat दासि লহা चनम 
तत्‌ सर्वया कौ विदति किमदमपाक्ञः 
नाहगुततरं दास्यामि किमपि न वक्तव्यं নঘাবুন্তিন 
mares FRAN ঘর गारचकाः पद्या द्रवन्ति 
चदन्ति च कखिदरनि यद्यं कृतीः पतति तदाचैव 
खादितव्यः कद्िददति अवैव दश्वा खादितयोऽचं 
-कखिददति, we नीलया भक्तणोचद्रति तद्वनं श्रत्वा 


১৯ সপ 
কনীনলি স্তত্থৃহাঁ दितकामानाभित्वादि | अथ प्रणिधि 
Saray उवाच देव प्रागेव मया निगदितं || # 


'আমারদের क्‌ क নীয়মান তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া 
লোক অবশ্য কিছু বাবেই তাহা শুনিয়া যদ্/পি তুমি 
উত্তর fea তবে তোমার মৃত্যু সেই নিমিত্তে অর্থথা এই 
খানেখাক ক হণ विदय আমি কি অজ্ঞান আমিপুত্যু 
স্বর দিব मपि शे বলিবনা (नरेकणे করিলে পরে रुकने 
কমঠকে অবলোকন করিয়া ষকল গোরক্ষকেরা গশ্চা 
খাবমান হইল আর বলিল কেহ বিতেছে यरि এই कुं 
হে স্থানেতেই পাক করিয়া খাই কেহ কহিতেছে 
দগ্ধ করিয়া, খাই (कक निट शरद्‌ 





এ... कक 
২ अ 
0 1 9 tr 


85002 mannér desaribed, at length, the geese took up 
the tortoise, and flew away with him, hanging to the 
piece of wood; and presently, being discovered in that 
situation by some cow-keepers in the fields, they pur- 


sued them, दन he falls down, man 


‘of them, -let us carry! 


= 
प 





४६० ॥ दितापदे्ः॥। 


হনমাঘন fe weitere क्तै्यभिति तच gente জল 
বসুন वायसेन জুন: | राजा PATE | AAT. 
इपकारादया चे विशचसिति ayy! सखव रचायात्‌ 
पतितः সনিবুচ্মন।। परणिभिरवाच হন হন दाइम्बिधाय 
दागतोनेघवस्लदा विवरणेन प्रसादितेनोक्तं खयं 
Raa গম GTR TTT SRST पिष्यतां ॥ तच चोक्तं | 
छतशत्यस्य त्यस्य ते नेव भणाणयेत्‌ | कलेन मनसा 
बाचा दृष्टा चेनं সমন ॥ चक्रवाके तरते तत्ततः 
भ्रशिषिरवाच । ततः अधानमचिशा ग्टधरेशाभिहितं 
देव नेदमुचितं प्रसादान्तरं किमपि कियतां ।। ew 


1! নিরম্থর poten কর্তব্য ऊर (कमन কর নাই সে 
অনবধানের এই. কল অনুভূত হইতেছে 1 १५ Colles 
মেখবর্ণ ate Go ete করিয়াছে রাজ! নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, 
কহিলেন बूर মুগ লোক বৃক্ষাগুহইতে পতিত হইয়া 
যেমন জাগু* হয় এই বাগ शौ िशुरूक किष উপফারপুযু 
জ্.ঘেজন বিপক্ষেতে পুত্যয় করে সে বিপদগুক্ত হইয়া, 
জাত হয় পুশিখি বলিল এ স্থানহ্ইতে দুর্গ দাহ করিয়া 
যখন TERT গেল তখন পরসন্ন হইয়া foamed कटिन এই 
মেঘ বর্ণকে এই কণুরদীপের রাজন্বেতে অভিষিক্ত কর 


॥ fetid) ४६९ 


he eo ছার] ও বাক্যের ছার] ন্ট করিবে নামার এ. 
स 


------------------------ 








that it was necessaty instantly to clear the castle; but 
that not having: been, done, this is the fruit of your 
neglect; and Ihave learnt, that the burning’of the castle, 
was éffedted by the लंक Clond-colour, who had been 
ewployed for that purpose by the enemy’s-minister the 
vulture. The king, sighing, said, 

‘Hel who 15081 confidence’ in an enemy, either from 
inclination ‘or necessity, awaketh from his delusion, like 
one who hath fallen from the (00 ofa tree in his sleep! 

And when Cloud-colour, continued the spy, had effected 


the buriting of the castle, he went to king Chitra-varna; 
who being well satisfied: with what he had done, said, 
—Let this Cloud-colour be appointed governor of Kar 
pura-dwipa; for, itis said, as 
One should not forget the labours of a servant wl 0 
performed his duty; but should encourage him with re va 
wards, with our hearts, with our speech, and with oar” 





ae! রা 


नोचः कदापि न कर्तव्यः | तथा चे | नौचः TINS 
भाग्य खानिन॑ दन्तुमिच्छति | सृषिकोव्यात्रतां भाष्य 
सनिं हन्तु गतोयथा ॥ चिचवणः च्छति कथमेतत्‌ । 
wal कथयति afer trae दर्पे तपोवने महात्‌ 
यानाम सुनि तेन मुनिना काकेन नीयमानेोम्‌[ि 


তান: कृकरं दृष्टा पलायते ततेसुनिनेन्ं | Hee 


যেফেতৃক বিচার নাকরিয়া att कर তুষখণ্ডের 
ন্যায় হে মহা। রাজ শীচেতে উপকার করা 





আসে assistance, 0 king, wh 
reaidered to those of low degree, is likeaking water 
৮৮৫৯ ঃ ४. 
A low person should कालं be placed inthe station 
of the great. on 
“One of low degree having obtained a worthy statio 
seeketh to destroy his master; tike the mouse, 
ing been raised to the state of a tiger, went to kill the 
How was that? said the peacock king; and the minister 
related the following story: we 
re Pas VEE os Fer 
ZN Ree hate: se 1১5০১ h 


cated to acts of penitential wt ra 
hermit, whose name was Mahi-tapa. One day” 

young mouse ees ar his 
hermitage, out 91, 44; a 

it with broken dl र 

the mouse, which fled into th , lio 


ae 


= 








van ॥ दितापरेशः॥ 


PRA wae कुक रागव | सच বাঘা 
ভিললি ततस्तेन मुनिना कुक्रोव्याचरः ठतः चव तं वयाघ्रं 
'নির্ূঘি্ধা$ यमिति ण्यति यच तं मुनिं इषा ব্যাথা 
सं वदन्ति यनेन লূলিলা मूषिकेव्यात्रतं नोतः। एतं 
Sar स व्याश्चेऽचिन्तयत्‌ यावदनेन मुनिना स्थातव्यं 
नावदिदं ने खरूपाष्यानमकौर्तिंकरः न पलायिष्यते 
मूषिकश््यालोच्य तं aft इन्त गतस्ततेामनिना ase 
व्वा युनमूषिकोभव caret मूषिकणव छतः अतोऽहं 
वीनि गोचःश्चाष्यपदमित्यादि। अपरच्च सुकरनिद 
जिति न मन्तव्यं | ष्टण भक्त्वा दन्‌ मत्स्या त्तमा 
धमम्यमान्‌ । यतिलोभादकः ঘয্যান্যুনঃ তনয় 
त्‌ ছিন্ন: एच्छति कवनेतत्‌ मच्रौ कवयति ॥ 


शकत ॥ পাও vane তুমিও we হও. সে, 

রব্যাথুহইতে ভয় পায় এই হেতৃক সেই মুনি REIS 
ग 9 এ এই 
शुका দেখেন তাহার পর সকল লোক. সে মুনিকে ও 
ব্যাঘুকে দেখিয়া বলে এই মুনি मूषिक्टक aig করিয়া 
ce 1 ইহা শুনিয়। জে oly ভাবনা করিল যাবৎ, 
কাল এই মুনি থাকিবে তাবৎ, আমার सशयन স্বর 
পাখ্যাল যাইবে না মুখিক ইহা আলোচনা করিয়া সেই 
মনিকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে গেল তাহার পর নেই মুনি, 


‘Stel জানি शनि ফুষিক হও ইহা करि 
লেন 1 অন্তএব আমি বলি नी লোক 
পাইয়া ইত্যাদি । অপরও, শিস 

না শুন উত্তম মধ্যম अधम्‌ অনেক म९मा ভক্ষণ করি 


1 दितोषदेभः॥ दश 
eared 





৯ Pic রে মদে 
fatb a dogs andthe dog ডি রর 
at length he was transformed into tigers The holy man 
now regarded the 1 ५} jer ag no} ৪7 15 superior to his 
But the people who came to vis | এব 
one another, that the tiger which they saw there had 
been made 5०, 2 of the saint, from a mouse; 
‘and this being overheard by the tiger, be was very 0008 
sy, and said to himself,—as long as.this hermit is alive, 
the disgraceful story of my former state will be brought 
to my-ears; sayingwhich he went to kill his protectors, 
but as the holy man peuetrated his design with his su- 
pernataral eye, he reduced him to his former state of 





veg 1 हितापदेषः॥ 
शस्तिमालवदेगेपद्ण्ंनामपें सरः Akar 
ज्ामर्दीनउदिप्ननिवात्मानं दयितया स्थितः स चकेन 
"चित्‌ कुलीरे ves श्च किमिति भवानचादारत्या 
ধন तिष्टति वकेनोजञं मल्सामम्‌ जोबनदेतवः ने BEAT 
रागत्य व्यापा दितव्यादूति वान्नानगरापान्ते मया सुला 
्यतेवन्तेना भावादेवासखन्मर णमुपस्थितमि। 


Mey छतः ततेमत्स्यैराल्तोचितं इ समये 
लावदुपकारकणवायं लच्छते तदयमेव यवा कर्तव्य 
शच्छतां ॥ तथा चोक्तं || उपकवे।रिष्एः सन्धिने मिते 
शापकारिणा | खपकारापकारो fe eer wae 
SA | मत्स्थाजचः ATH केऽच THATS: वको 

अस्ति হস্থাঘাঘ: অজ্ঞান্মঘান্নবাস্মঘ্ तचादने 

রে ক ॥ বস +<छ कद ++ 


আালব দেশেতে TTS নামে সরোবর আছে তাহাতে 
শক্ষিরহ্ত এক বৃদ্ধবক আপনাকে উদ্ধিপেরন্যায় দেখাইয়া 
খাকে। তাহাকে কোন কর্কট দেখিল आंत्र জিজ্ঞাসিব তুমি 
কেন এখানে আহার ত্যাগ করিয়া রহিয়াছ বক কহিল अ। 
নার পা থারণের, কারণ মৎস্যের৷ তাহারদিগেকে কৈব 
ता निस নষ্ট করিবেক এই कृडा আমি নগর সমীপে 
শুনিয়াছি অতএব বর্তনের অভাব পুবুক্তই আমার মরণউপ 
স্থিত ইহাজা নিয়া আহারেতে sates করিয়াছি। তদনস্তর 
RACH ALATA क्‌ এই কাজেতে এই ব্যক্তি ७ 





1 ছিনীঘইম:॥ ४३५ 
জিজ্ঞাসা কর। উচিত ) বিজ্দের। তাহা कटिश्ाटशन्‌ উপ 
কার কারি শত্র,র সহিত সন্ধি কর্তা অপকার १ 
বাহিত কর্তব্য নয় যেহেতুক উপকার 
য়ের লক্ষণ জানিবে 1 মৎসোরা কহিল সা 
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श th ০০০৫৮ of Milava there is সিএ 
1 an 
by, who, being deprived of his formers ito 
feigned to appear like one who was tro 
in which situation being observed by a crab al a 
distance, the latter asked him why he stood there; and 
did not look, for food. You huow, replied the booby, 
that fish is what Flive upon; and I kaow for certain 
fishermen are coming to catch them all; for, I heard this 
resolution from some watermen on one side of the 
town; so this being the case, I have lost my এ 
that when our food is gon 
soon tons his being overheard by all the 
‘observed to one another, that it was proper 
for times andy said 
us ask the bool what is best to be done; 
‘One may better ‘@ connexion with anenemy who 


[5 






देण ॥ हितोपदेशः |, 


भत्वया्चाङरेवमल् ततोऽस वकस न्मत्सानेकेकभे' 
नीला खादति wat कुलीर समवाच भावक मामपि 
` वैच नय Aare कलौरमांसार्ा सादरं तं 
नीवा स्ये रतवान्‌ क लीदोपि मत्खङण्टकाकोरे तत्‌ 
स्थलमाखोक्वा चिन्तयत्‌ दाते ख्ख मन्दभाग्यः भवत्‌ 
इदान समयोचितं व्यवदरिष्धानि ॥ यतः ॥ तावद्या 
दिभेतव्यं यावद्वयमनागतं । यआगतन्त्‌ भयं deere 
शैव्यमभोतदत्‌ ॥ अपरञ्च || चभियुक्तेोयदा waa 
कि्िद्धितमांव्मनः । चध्यमानक्तदा भ्रा्ञोखियते रिष 
शा सद्‌ ॥ अन्यच ॥ चचायुहे भुवये जोवितसं 
आयः । तं कालनेकं युदस्य भ्रव दन्ति मनीषिणः ॥ इत्या 
Bra HaCaT योवां विच्छेद । €> ४<> ४ # 





মৎসের। কহিল এই Ay হউক তদনস্তরঞএঁ বক সেই 
মৎয্োরদিগেকে একে জইয়া খায় তদনস্তর কর্কটতাহাকে 
কহিল ওহে আমাকে ও সেখানে লও তৎপর Ban ছলীর 
army বক ও আদর করিয়া তাহাকে লইয়া স্থলেতে 
ব্লাখিল wit সেই স্থান মৎস্য কণ্টক ব্যাপ্ত দেখিয়া 
` হার মন্দভাগ্য আমি নষ্ট হইলাম রে হউক 
বলোগযুক্ত ব্যরহার করিব ARTS ভয় হইতে 

OR शर्या পাইবেক যে পর্যান্ত ভয় উপস্থিত না হয় 
উপস্থিত (भित्र निरज ন্যায়. शुरो করিবেক। 





a 
‘The fish, in the greatness of their fears, consented to 
this proposal; ध টড. 
them all one by one, as he took them out of the wa 
Atle ०44 take him 
the ১ ee flesh, [1 
with great marks of respect, and carried him ashore; 
when the crab seeing the. Sa the bones 

~ of the fish which the booby lad des “eried © 
himself,—Alas, how unfortunate! I sball, certainly be 
Killed too, unless L can contrive some means of escap- 
ing. Let me try immediately what-tho ocousion requires, 
০৮০৮৬ ০ 

In times of it is to be alarmed until 
বি WGP ands bar aber 8 
danger ix near, one should oppose itas if one গাও 

7 retin 








Bee রঃ ॥ fear: || 


स बकः पञ्चत्व गतः অনাত্থ ब्रवीमि मर्तयिवा TT 
entrant eq ततशिचवर्णीऽवदत मचिन्‌ तावत्‌ 
` भयैतदालाचितसन्ति अत्रावस्यितेन मेघवर्शेन राज्ञा 
यावन्ति বনি कपर दपस्तो तमान तावन्यस कमुथ 
नेतवयानि तेनाखाभिरदाद्खेन fears aaa 
दरदं বিদ্বান देव ॥ अनागतवतीं चिन्तां छवा 
ween | स तिरक्कारमाभेति भप्रभाण्डादि 
Freer ॥ राजाइ कथनेतत्‌। wat कथयति यस्त 
देवीकोटरनोन्नि नगरे Tae नाम ब्राद्यणलेन सा 
विषृवसुकान्धां शृं सराजकाः प्रापनलतमादायासा 

भाष्डपूलैमण्डपेकदेणे रोद्रेणाकुलितः 


खः ततः way ee दण्ठेकनादायाचिन्तयत्‌ 
অন্বস্থ ICTS रिक्रोय दथकपरईकान्‌ प्रासगामि । 
সেবক श नादेन 1 এই জনে] आमि বলি উত্তম मदम 
মথাম অনেক नोन ভক্ষণ Sh ইত্যাদি 1 গুনভাহার 
শর চিত্রবর্ণ বলিল ও হে মান্ত্রি আমাকতৃক এই আলোচিত 
আছে Statens যত Bex मवा নেঘবর্ণ রাজাকর্তক 
we হইয়াছে যে সকল আমারদিগের লওয়া কর্তব্য সেই 
বস্তুতে বিদ্ধাগিরিতে অতিশয় ুখেতে আমারদিগের 
থাকা হইবে 1 দূরদর্শী Stem বলিল হে ভূপাল অনুপ 
স্থিত চিন্তা করিয়৷ যে লোক হ্র্ষিত হয় সে 
































ae wheaieeae tn. 





দীন: | न বন तमच्छतत আভবঘানবা বা 
बलिना सह योद्धव्यमिति नालि निर्न সলিবাল नहि 
चनः कदाचिदुपसर्पति ।। gre: सुतस्य व सर्वः सर्वव 
९द्‌। । अनेकयुहजयिनः সনাঘাই भुज्यते tow 





সত্যবাদী ও शूना ও धरि? 3 ক্ষদুলোক ও ভতৃদমূহ 
विनि ও বলবান ও অনেক যুদ্ধজেী এই লাতব্যক্তি नस 
সা রিল করে অতএব সে মেলহইতে 
পায় লা भेभा লোক পুণাত্তেতে ও. 
৷ পায় না (म 
রাগছেতুক আর ধর্ম্েতুক 
शस 1 মরণ উপস্থিত পো 











9 an alliance) and the 50191000821 


icted, nad vackias bave 








ইহারতের “ates দেল করিবেন কেবল मान করিবেক 
ইহার। যুধামান হইলে শীঘু শত্র,র বশতাপন্ন হয় 
বালকের অল্প বলত্বছেতুক লোক সস 
করে না যেহেতুক TENET কল জাদিতে শিশু 

ছয় न) 1. উৎসাহ্রহিতদ্ধ:হেতুক বৃদ্ধ এব" চিররোগা এই 
সদ em nd 
ORS লোক TORY হয় কেননা। জ্ঞাতিরা৷ সহায় 

তি fer 








salt कथैति।। बङगचु dee श्येनमध्ये कपात 
বল্‌। येनेव गच्छति ger ary विपद्यते ॥ अकाल 
सैन्ययृकतल्‌ दन्यते कालयोधिना | के शिकेन इतज्यो 
तिर्निशावव वायसः ॥ %৭৮%৭৯%৭৯%৯%৮ 


অনবস্থিত ব্যক্তি সচিবকতৃ क COW হয় কেননা अनव 








(1 


surrounded by fimine and pestilence, ot 
ideth, and he who hath a disorderly army, 

hath no power to fight. 
As religion is always most powerful, so he who despis- 
eth the Gods or a Brahman, of himself goeth to nought; 


and so doth he who is smitten by fate 


~. পপ ay ‘country is defeated by « 
ee enemy: the smallest. alligator-in-his own, 
ফি ११९ 10175 


kite 






मारम्मोपायः पुरुषत्वे इव्यसन्परे शकालल নিষ্জানাওৰি 
निपातः प्रतीकारः काय्यैसिदधिदच TETRIS सादा 
WATT STSCI TA: SATS MATA TH श 
क्ति इति whee एतत्‌ समालोच्य नि्याविजिगो 
वोभवन्ति महान्तः | "याहि 

न लभ्यते | साथीर्नीतिविदां पण्य चद्लापि प्रधावति। 





यछा धृणा লোকের সহিত কদাচ মেল করিবে না কেন 
না৷ সে লোক অনচ্চরিত্রতাহ্েতুক অন্ন কালেতেই মেজনহই 
তে অন্যথা পায়। আরও करि সন্ধি অর্থাৎ (ननन বিগুহঅ 
site গরদেশদাহ্লু্নাদি যান অর্থাৎ বিপক্ষের গতি যাত্রা 
আনন অর্থাৎ বিগুহাদির frais trary অর্থাৎ দুই বলবা 
নের মধাস্থিতব্যক্তির এক ব্যক্তিকে বাকাছারাধন দারাদির 
marta दर्वी অর্থাৎ একের ates (मलन অপরের 
আস ০০ ৰ 





enter into পাটা 


grt tl roe ed ang 
righteousness, 





क addition to all tifis, continued the minister, T shall 
remind your highness of the following particulars: Uni- 
ting, disputing, marching, halting, 
parating, are denominated the six modes. 
‘mencement of an ५ the necessa 






“ee ` ॥ etree ॥ 

1 सचा rat चित्तं यदा चस सने বিন गूढचरः 
निशत नव न चोभयं সাহিতু বারবালি से तान 
হালা হবিবাঁ সমাধা ॥ বি यथपि যাননি 
কি सना दापि yrrecireere 
देव aed कियतां सिंहल्द्रोपस्य मदावलान(म सार 
सोराजाखमन्मिचजमवदोपे पञ्चात्‌ कोपं जनयतु ।। यनः | 
छरु्माभाय छसंहतेन चलेन बीरोदिचर्तरातिं । 
` शन्तापयेदेनः समं खतप्रलमेन सन्धानमुपेति লম; 
रोजा ware एति निगद विचिवनानवकः gyre 
दला सिंहलदोपं afer अथ भ्रशिधिरागत्य उवाच्‌ 
देव सूतां तत्रत्य प्रानः एवं तत RTT । @># 





दिपक कार কহিয়াছেন যাহার অস্থঃকরণ বর্ধদা এক 
शकत আর te एर আর গুপ্ত जम आद्र प (लाके মনু 
curators নিষ্ঠুর বাকা कटर লা (च (नाक नमूद oe 
পৃথিবী শাসন করে। কিন্তু दानि (५ 
দেল করিবার opr করিয়াছে তথাপি জয় হইয়াছে এই 
এ ০-২৬-৪ an 


01:50:14. 
ls ara kept he who doth not 
with एष 617९8, may 
the whole world to the extremities of the ocean. : 
please your highness, continued the /minister, 
atu sa rp ae 
‘fill liis miaster will not consent to it, 
ki পৃঃ পা চুলে ५ ae 
the king of Singhala-dwipa, the Sirusa 
৮ a disturbance in J; 
"A Wise shan having practised grent secrecy, marching 
with त well-composed i 








"४६९ प ferret 11 
सवेत्तिकिं सन्धेयगृणयुक्तो' 
देरष्यग्ौमवेति ततोऽ राज्ञा লাস श्ःबाय 
ঘর बाकीटशः। 
2a दिरष्यगमभाराजा युधिष्ठिरसमेम्‌. 
স্থান; चकवाकसनेमचो न HATS AA राजा 
ययेवं तदा कथमसेा त्या afer: | विस्य ঘন 
আছ ইন ॥ নিস্বাগলিঘরালা बच्चे का বিহন্ঘলা। 
हमार सूपं ছি war किन्नाम .पेरषं || মৃত্যু উন 
तेन मवि sauces ज्ञातः किन्त मदाय 
कौ राजा तेन मया विप्रलग्धः॥ तवा चेाक्तं ॥ আলী 
waa, ঘানি gala सत्यवादिनं । स तथा व्चयते 
धूते areata | <><><><ॐ><ॐ>ॐ> ४ 


ध द्‌ নৃপতে (नच বর্ণ সে স্থানে বহুকাল বসতি করিয়াছে 
(न জানে হিরণ্যগর্ভ সন্েয় গুণ শালীবটে कि न] দন 
স্তর রাজা আহ্বান করিয়া fran করিলেন ও হে কাক এ 
হিরণগর্ত রাজ। fear আরচক্রবাক মন্ত্রী বা কীদুশ।কাঁক 
বলিল হে মহারাজ রাজ। হির' 

ও চক্রবাকের ন্যায় অমাত্য लागि দৃষ্ট নয় রাজা!কছিলেন 
यानि এতাদৃশ তবে কি পুকারে ইনি বঞ্চিত হইলেন মে 
বর্ণ হাস্য করিয়া কহিল হে নৃপতে বিশ্বাস शख লোকের ` 
THATS পুকযার্থ কি কোড়েছে আরোহণ করিয়া খাকে 


-- 42 লজ 
cick tall whet tha foie oF प 
(1 


which ১০ 0০০৫: towartls our 


Pr isno where ९ 8 
hast described him, observed the king, how was it that 


he was 4 by th 
“the erow replied, 





“mes ॥ हितोपदेशः] 
कषलेतत्‌ । नेच, कथयति। safety 


चेशावलाकितः। waver केनाप्युपा 
चेन लभ्यते तदा ति समालोच्य टल 
अते केशान्तरेण तस्य बाद्धणस्यागमनं भरतीच्छ 
पथि द्िता्तचेकोन पूर्तेन गच्छन्‌ स बरा दयाऽनि 
fer भोव्राद्धार किमिति कङ्रः Gaia उद्यते । 
নিসন্থান্ধ नायं आ किन्तु चज्ञच्छागः अवानन्तर्‌ 
fea नान्येन पूर्तेन तधेवोक्ञं aged ब्राह्मण 
Feu भूम निधाय सुनिरोच्छ पुनः wae 
देलायमानमतिञ्चलितः॥ चतः ॥ ৭৯৯৯৫ 





aren কহিলেন এ কি পুকার মেঘবর্ণ কহিতেছে। ८) 
मं মুনির কাননেতে এক आक যজ্ঞ दुष्‌ খাকেন 
তিনি aaa নিমিত্তে গ্ামাস্তরহইতে ছাগল ক্রয় করিয়। 
अटक লইয়। বাইতে্ছিলেন ইহা তিনজন ধূর্কেতে দেখিল 1 
তাহার পর যেই শঠেরা যদি এই ছাগল কোন উপায়ের 


করিয়। 
Tera. আগমন थ - থাকিল 1 
श 


hig Bh ০ 


न ieee somata 


i dada’ west they Walia a 
Sribman, and sat down under the 


১88 44০৭ 














Steuer te that 


nger, Will abandon ॥ 


a able to procure the 
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ns “Of the world, | 
Sy Che og পি 








wen place for any one long to cohabit with, 
mete ed 
the পু 


95 the entrance into 
‘The dissolution of the deli 


with those চি সি 15 as 0 


to those who incurably blind. ৪ 
tas brooks त to join their rivers, and d6 not 





ওহ १ दितेप्देणः || 

कनौ सि राजभिः सयरादिभिः। यथना 
ज्येव कर्माणि ते चापि प्रलयं गनाः। सञ्चित्य सिन्य 
aq ey मनुष्यस्य विचक्तणस्य | बधीम्बुसिक्ला 
दव चम्मैवन्धाः ঘবসঘলাঃ गियिलोभवन्ति ॥ यानेव 
रवं प्रवमासुपेति ग निवासौ नर बीरलाकः । तत 
धश्त्यसखलितप्रयासः स प्रत्यहं त्युसमीपमेति || यतः 
संसार विचारय ओाकाऽयमन्ञानस्य সঘস্যা।ঘ अज्ञानं 
कारणंन হ্যানিাধাঘহি acd गाकोदिनेषु गच्छ 
श वहैतासपथाति किं |, तदचाानननुसेदि ओक 
Set परिहर ।। यतः॥ अकाण्ड पातजातानामस्ताणां 
भम्भेभेदिनां | मादभोकप्रहाराएःसचिन्तेव weet! 


aie | উড পা মম कोष्छिन्यउत्यायाब्रवीत्‌ 


wa পুভৃতি রাজার! সুকৃত कर्णा করিয়াছিলেন अनव 
সেই সকল ক্রিয়া এব* যেই সকল রাজারা ও বিনাশ 
পাইয়াছেন । বৃষ্টির জলেতে यां देशा চর্ম বন্ধন TET 
শিখিল হয় Sart সেই Bare যমকে আমরণ করিয়া সাধু 
লোকেরদের পুয়াস সকলশ্শিখিল হয় উত্তম লোক গর্ভে 

“বাস করিয়া शुम রাত্রিতে যে দুঃখ গায় দেই safe এ 

` জোক আয়াসশালীহইয়া পুতিদ্িন 

eat পর কার্য 1 
(र অজ্ঞান यरि শোকের হেতু নাহয় 





gt বে নিবিড় শোকৰপ a 
করাই উত্তম উযধ। তদনত্তর তাহার বাকা শুলিয়া गू 
विप्र नां কৌধ্িন্য উষ্টিয়া বজিলেন 1 ! 





‘Many noble and pious works were performed by Sa. 
,gera aod other ancient kings; but, alas} both they and 
their works are gone to decay 

‘When he hath considered, and reconsiderd, that se- 
vere punishment death, all the endeavours of the wit of 
man become as lax १५ skins of leather sprinkled by the 
rain! 





Every hero of the buman the first night of 
his residence inthe womb, da ग death. 
Then pay no attention to |, continued the 


(g00d pilgrits; for sorrow isa proof of ignorance. Observe, 
Ff separation be the cause, and ignorance. be not the 
2০ agit, that after days have passed away, 
tow is 





wk is the grand remedy,, when our <] 





- १ ছিনীদবিহ।। 

নইন্বানিহীলা' हनरकवासेन वनमेव गच्छानि | 
১) ৯ व्यकृषत বাতি a: प्रवर्तते 
निरनत्तरागस्य ze तपादनं ॥ ঘন: ॥ दुःषितोपि चर्‌ 
दमभे यच তত হল खभ, सर्वेषु भूतेषन लिङ्ग wal 
कारणं ॥ उक्तच ॥ Sere भाजनं येषां सन्तानाय 
नेषु । वाक्‌ सत्यदचनाधीय दुगीण्ठपि तरन्ति ते॥ तवा 
fen चात्मा লহী संयमपुण्ठती षीः सत्योदका भीलत्‌ 
zretnfeh | तचाभिषेकं ge पाण्डुपच न वारिणा a 
द्यति चान्तरात्मा ॥ विशेषतश्च 1 জন্য जराव्याधि 
वेदगाभिरपदुतं | संसारनिदमुत्यद्वनसारे त्यजतः सुखं 


এই ডি = নরকে বাস করা বৃথা অর 


থ্যেতে গমন করিব কপিল পুনর্ঘার কহিলেন রাগাঁলোকের' 
দের কানমেতে ও দোষ, शुख्व হয় গেহেতে ও পঞ্চ ইন্দিয়ের, 
যেদমন করা (नरे তপস্যা যে ব্যক্তি অনিন্দিত 

FES. হর যেই বৈরাগি লোকের গৃহই তপোবন যেহেতুক 
কল शरगिदर তূল্যুষ্ট লোক যে কোন योनां थां 
সা पूषथि হইয়া, ও ১. বু 

रिक চিহ্ন পুণের জনকনহে 1 








CTH কারণ জীষ“সর্গ এব* 


টি of dig he el hv it be 80, enough of dling in the in the hell of 
1 
(८.५1: গজ Kapila, ba 


न in ‘wilderness. mo neste restrain the five श्र 
कटा) in ahouse, is doing penance. 

itation of अ passions are well यः 

who proc such action irre} 


able, is as. the wilderness ‘penitence. 
‘The. 01 even liek 

on, whatever mode of life 

ever their abode may be; 


jaat-unto all beings; for 
ty হে 


pipet life, who 


न speak but ; 





wat ean fears ty 


५ चतः | -दुग्ठनेवा स्ति न छलं Terese 
Serva भ्तीकारे Teds विधीयते after 
शते एवमेव | ततोऽहं तेन ओाकाकुलेन area श्प, 
UIC सण्डेकानां वादनं भविग्यसौति। कपिला 
चरते संल्युपदेरासदिष्णुभैवान्‌ शेाकाविष्टं A हदये 
सापि काय्य ष्टु ।सङ्गः জালা त्याज्यः च च वहु 
न शक्यते । स Sie सद ae सतां सङ्गो हि भेषजं 
१! चन्यचच।। कामः বালা ই? Garay न AA 
भायां भति कर्य सेव तस्य हि भेषजं ।। ছলছল 
श्च Rife कपिलोपदेथाद्तप्रणान्तमाकानच्तेयवा 
विधि दण्डयदणं छतवान्‌ अदे 

व अदं 4 #<> কটি += +<>ॐ 





ARSE HAE আছে সুখ নাই যে मिनिटड ৮৬০ 
ভূত হইতেছে দুঃখের অনুভব যে না করা তাহা 

করিয়! বলি রত নার এই বটেই EM 
सत्र ষেই শোকার্ত gaa আমাকে অভিশাপ করিলেন 
ध्व আজি অবধি তুমি ভেকেছের वादन হইব! । কপিল বলি 
তেছেন ইদানী তোমার sparse শোকাবিষ্ট হইয়াছে 
अथव আসার উপদেশ গৃহণ করিতে পার নাই তথাপি 


च्छः 

face সমর্থ না হুয় তবে নিজ भैर 

তুকসেই তাহার 3पष्‌ 1 

লের উপ দেশকপ 

সারে ज्ज গৃহণ ভূদেবের 

शेरू মণ্ুকেদিগকে বহিবার নিমিত্তে এ স্থানে আছি. 


ই দি শিস 
w it 
& sort of remetly for one in pain. is 
To continued the serpent, the afflicted father 
only replied, 
Brabman 


that 
id be doomed to carry frogs about 
upon ah back as a beast of burden! After which, 
said —Yaur heart is with 
and my instractions have ६.9 vail to you; but 
hear what ought to be done, 
Society should he avoided wit 
mind; but if 


টি ald be avsided আত 
batif it be not: possible: 
indulged i 





৮০ ছিবাঘইকঃ ) 


व्यन्तरं নীল मण्डूकेन गला मण्डुक नासय অলঘহৃষা 
Bisa तत्‌ कवितं Ae मण्टूकनाथस्तस्य 
বহন श्टनारूढवान्‌ चच सर्पलं णे शला विपद 
कमं वस्नम्‌ परेदु्लितुमलसथतं मण्डूकनाचे!ऽवदत्‌ 
किम भवान्‌ मन्दगतिः Sarge देव आदारषिरहार 
समघाक्ि।मण्कलयेाऽवदत्‌ ATTA, AAT 
मतचततेग्डदीत।ऽयं महाप्रसाद KAT দা मण्डू 
कान्‌ স্বাহিননাল্‌ यव निष्कं सराविलोक्य मण्ड्‌ 
कनाथेपि तेन खादितः । यतेऽ व्रवीमि खन्धेनापि 
'देच्छचनित्यादि । देव याविदानीं परारत्ता्यान 
कवनं सदं या सन्धेयाऽयं दिरण्छगक राजा सन्धीय 


oe मी कमय ব্য Sse भवताविचारः 


তাহার পর সেই ভেক भिर জনপদ ATC ম্ুকরাজের 
Secs তাহা কহিল তদনস্তর এ মণডুকনাখ আসিয়া সেই 
जरर পুঠেতে আরোহণ করিল এ বর্প তাহাকে পৃঠেতে 
করিয়া বিচিত্র গতিতে इमम করিতে লাগিল, পরছিবস 
তাহাকে চলিতে অসক্ত দেখিয়া He কম্বামী वनिन অদ্য 
কেন তুমি গমন বদর্থ সর্প বিতেছে হে মহারাজ অনাহার 

অসমর্থ হইয়াছি ভেকরাজ কহিলেন আমার te 
তা ভোজন কর তদনত্তর আমি বড় অনুগুহ পাই 
নাম ইহা কহিয়া sop. ভেকেরদিগকে 





fg tt Like wba i 
who had পিএ: to hie) 
of the serpest, went 


‘him about, keeping a gentle easy _ 
89 রঃ 
পান মি 
0 ক 

replied, that he was totally 

বু 





1 ॥ दितेषरेः)। ` 
` -अतेतजितस्तावदयमस्माभि स्ते य यस्तया वसति ^ 


शकने सारतो राजा संप्रति जसे 
१ जा ससम्धमे ते किं कि सुकः 
Siw ध i aA 
নন্সিন বচন साधु साधु | राजा सकोपमाद ~ 
तावदयं गत्वा aa হার axe faz 
1a श नोघवत्‌ ৮১ ४, 
werden भकाश्यति नो महान | MITE एकदा न 
विखुङ्धीयात्‌ बङवाजातिघातिनः। azarae: कौट! 
वैङभिनैप्यते qin देव किमिति.विना सन्धानं गमनं 
৯৯ ২১ ঘল अकापोऽनेन कर्तव्यः| Sy 
(वस न জয় করিয়াছি সেই হেতুক 
यगि আমাদের অনুগত হইয়া! বসতি করে তবে ates 
म्व যুদ্ধ कब ইতোমধ্ ay হীপহইতে আসিয়। শুক 
কহিল হে রাজাধিরাজ সিপ্হলমবীপের जातेन রাজা সল্প 
তি জদ্বীপকে আক্রমণ করিয়া আছে 1 রাজা कड হইয়া! 
বলিতেছে কি কি শুক পুনর্ধার তাহা কহিতেছে। ty 
অন্তঃকরণে কহিতেছেন সাধু.রে চক্রবাক অসত্য नर्व 
AUR 1 নুপতি সরোষ হইয়া কহিলেন, 


(1. 











श्तेयत्‌ यदि सत्वरं न अच्छाभि तदान्यः कथित्‌ सला 
ओं यदौष्यति । यत । यादानस भदानख कत्त 
श्यस्य च ade | सिभ्रमक्रियमारस्य कालः पिवति . 
लद्रसं ॥ किन्तु बालकस्वाच रच्तकोानास्ति तत्‌ किङ 
शमि चातु चिरकालपालितमिमं age ভুল নিই 
ae বা गच्छानि तवा छवा गतः | 
=i নু 

. পর যে ব্যক্তি যথার্থ নিপণ নাকরিয়।কোপেরি 
च उड হয় যেমন agra 
হ্ইতে वान रदेपरािन 1 রাজ! কৃছিলেন এ কি. 
প্ুকার rent কহিতেছে।.উজ্য্লিনীতে মাথরনায়া। এক 














दि । আদহত্ব। कामः कोधच्तवा मोरालोभाभानामद 
सतया । यडुर्मभुत्मृजेदेनगकिंसयक्तेभृसी ae I राजाह 
"छ त्रौ बूते হনব Oe 


`` তদনস্তর লেই न्न বালকের নিকটেতে আইল থে 
Strat ভাহাকে দেখিয়া! নষ্ট করিল_ও কোপেতে.খ২. 
করিয়া धीरेन 1 তাহার পর बरक মুখচরণএ न्ने दुत 
(क আনিহে দেখিয়া was ষম্মীপে গিয়া তাহার गरष 

ঘন করিতে লাগিল পরে তাহাকে : 
Mate বালরকে খাইয়াছে. Fei সি aps 
‘wire ।.তাহারপর যখন নিকটে পিয়া [কে দেখিতে 8 










Ret eerste yey eter লাগার 
নসর tat soon at the Brahman Wl Oe Bo, 
রা र টি? 1৮৫4 प i 

4 401 


cng el covered wi Ue at rote ime 


मः Mis cach 
to death fn shart 
। ০ Jed remains of the 
৮ suffered the 





ह গঞ্জ 
sire शच परमार्थ বিলকধী স্রালনিস্মঘ । 
মত্ত TATE || तवा च । 
किचामविवेकः 





परमापदां पदं 1 
शरुते fe ` विमृश्य कारिण ` gegen quay 
सम्पदः ॥ লই यदिदानीभक्षदचनं कियते तदा 
सन्धाय गन्यतां | यतः | यदयप्युपायाख्चतारानिरिंाः 
साध्यसाधने | teas फलन्तेषां fetta व्यव 
स्थिता । राजा कथमेवं सम्भवति। मवी BA देव सवरं 
भविष्यति । यतः green বুল হন जे 
नभवति । सु जनस्‌ कनकषट चत्‌ दुरभद्ञचा शु सन्धेयः 
अपरञ्च । यज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते দি 








উত্তম কার্ধাবিষয়েতে आब्र 3 বিতর্ক ও অব 
ধারণ ও HOS অর্থাৎ, কর্তবা। কর্তব্যের নিশ্চয়ও গোপনে 
মন্্রণাএই ষকলসচিবের বড়গুণাতাহা জান অকন্দাৎ कार्यी 
করিবে न। কেননা বিবেচনারাহিত্য sere বিপদের স্থান 
এপি তাস, ৭ 
পান এইছেতৃক হে বদাপি এখন আমার কথা 

set Shere wire ৯ 
গণনামাত্র 

















frare: (are: पायसदग्धे दध्यपि ged सुर || 
तदेव অহাযসন্ি रलोपहारादिसानयौ 
seat कियतां aerated सति स रधन ster 
Tease ` उपगस्य सल्कुत्यानीय राज्ञदभनं कारि 
जोरन्तासने चोपविष्टः | चक्रवाक उवाच चुष्भदायत्ते 
सदे सेच्छयेपस्ज्यता मिदं Cod | হাজন্ববানুদ एब 
भेव । दरद कथयति एबङक्ैतत्‌ किन्विदानों बध 
अपञ्चवक्ल! ` ` 


+> +ॐ> $= +र 





५. বুদ্ধিমান र्‌" qe মুণালের অন্বেষণ করিতে wife 
wit ষর়োবরে অনেক নক্ষত্রের পুতিবিস্ব দর্শনপুযুক্ধ 
अठ হইয়া-দিবাভাগেতে ও তারা नङाविनि হইয়া 
खनक ও দশন করে না কেননা कांशी বঞ্চিত 
যথার্থেতে ও বিপদ জ্ঞান করে 1দুষ্টলোককর্তৃক मूषि 
াস্তঃকরণ বোকের সুজনেতে পুতায় নাই পরমান্সেতে 
দ্ধ. যেবালক সে দধিকে ও কুদিয়া ভোজন করে 
হে মহারাজ pa ya ooo es 
Ser cfs) কন তা কিনে 








` चक्रयकेत्रते 
cares काय्यं Apert) राजदंलोत्रतेकति 
धकाराः सन्धोनां quater | ग्रजे कथयानि 
aut | बलौबसभियुक्तसु नृपोनान्यभतिज्ियः। 
आप्तः सज्धिमनिच्छेत्‌ कुपः कालयापनं ॥ HITT 
उपदारञ्च सन्तानः ll. +. न्यासः प्रतीकारः 
शंयोः पुरुषान्तरः We चामादिष्ट 
ভা TAT TATE | এ 








লোভী লোককে ধারা रो छक জনকে অঞ্জলি 


করণের ঘার। সূর্খকে ছলের দ্বারা ध छक মাথার্থোর ছারা 
ঘশকরিবেক1'অপর মিত্রকে नीडः 5 











oma | ন্লানবনিবিকর্াহাবিদ্ধাবানঘুর্ধ'। स 
द्विसु सदत, सथिते ঘুর उदादइतधचावरायुःप्रनाख 
तु समानार्थभरयाजनं | सत्यत्त बा विपत्तौ वा कारे 
चन भिदे ine: सन्धिरेवायं সজভন্লান্‌ खबरवत्‌ । 
pa! सन्धिक्लेः BIT ঘ TATA || হ্যাজা 
awrite समुटिश्य किये অঃ! 

रुषन्यास उदातः ॥ নানান ad ममाप्येष 
कनिनगतिदतिःचः्छ>- ~+ भतीकारंः TSA 


शद्धः 





ক্ষন্ধোপনেয় এই cate পুকার সন্ধি হয় সন্ধি गछि 
তের। এই (याङ्ग পৃকার সন্ধি কহেন কেবল ষমতাতে 
ध्व মিলন হয় তাহাকে কপাল বদ্ধি করিয়! জানিবা 
খনাদিদ্বারা ঘে মেল হয় তাহাকে উপহার করিয়া বলি 
एनी বেশ্যাদিদান দ্বার! যে মেল সে সন্তান সন্ধি । মিত্রতা 
পূর্বক যে সন্ধি তাহাকে পশ্ডিতেরা সঙ্গত সন্ধি করিয়া বলেন 
যাবজ্জীবমপরযাস্ত Senta এক বিষয় এক পুয়োজন 
অপ্পান্তিতেই বা. বিপত্তিতেই र] (कान ` 
ভিন হয় না৷ এই সত সন্ধি বুবর্ের ন্যায় 
অতএব निं লোকের। তাহাকে কাঞ্চন नक्षि করিয়া 








বি ঘন gid 
‘Re वा লা र प।रक्डदा तः 


আর আসি ইহার উপকার করিতেছি এও আমার করিবে 
এই যে পৃতীকার গ্রীরাম সুগারের ন্যায় যেখানে এক कार्या 
কে উদ্দেশ করিয়া তার পুমাণের সহিত नमन कात्र তাহাকে 
“যোগ করিয়াবলি। তোমারও আমার ates সেনাপতি 
রা আমার কার্য निजा কর ইহা কহিয়া যাহাতে পণ করে 











উত্তম stare যে সন্ধি হয় তাহাকে Seq করিয়া 
3 = 
প্র “যে স্থলে PYG AAG POG. বহন 











4 देहिनो নছাবিঘানিনি जाला तत्‌, 
॥ छृषलुष्णासमं बोच्छ संसार णभ । सच्जनेः 
Sent ष्म च इषाय च ॥ तन्न्‌ सम्मतेन 





রাজ কহিলেন ८३।१ब/ বড় জোক আর জ্ঞানি এই হেতুক 
এখন আমার দ্িগের যাহ। কর্তব্য তাহা BOY অমাত্য বলি 


core কিএ খানের ण 
शु কল্য বিনাশ 
১৫ नानी 











भस्थापितः दूरदर्थी নুন ইন fas नःसमौदहितनि বানাঁ 
खस्याननेवं विन्ध्याचलं area aaa । अव सवै 


WAI यपर किं कवयामि कथ्यर* । राजपुत्रा जच्‌ 
সস ্তদ্বিনা খুলাৰ 
च| fears अपरमपीदमल्‌] 


অর্থজ্ঞ বলিলেন এই ডক BETES রাজ।, REISE क 
বারা এদুরদশা 

পুফুলাস্তকরণ ৬৮ यमो 
পেগেলেনাসে স্থানে রাজাধিরাঞজ ্রীচিত্রবর্থ 

অনেক ০9৭ माय করিয়া সেই 
शूक नचि जीका করিয়া রাহ" সমিধানে প্রেরণ, করি 
লেন। eae त य 
fofan एल 1 অনস্তর সকলে আপনহ স্থানে গিয়া मना 
वाहि ফল পাইলেন । বিজুর বেন আরা কহ্ি 
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tion of the nee ie সস Far-see was compli 


with a present of rich cloth and jewels; and being exceed- 
‘ingly rejoiced at the event of his negociations, he took 
তোলেন goose, and returned with the mie 
of his own sovereign, 

ified the peace, ‘instance. 

0 (9 with Know- 


designs were happily accol 
direct their march towards home, the mountains of Vine 
abya, 1119 advice 


«Now declare, inhidn-Sarea:to his-voyad 
what more Fam to tell you! Through the great con- 


== রা 





শালিবোকেরদের अनुक আমোদ” “আর সুক্তির 
দের যশ. উত্তরোত্তর বড়ুক আর” [त्र ন্যায় নীতি 
নিরন্তর বক্ষস্থলেতে থাকিস” १५५ मू श्न FHA 
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HARANATH SHASTRI 
May peace for ever yield happiness to all the victoti 
Possessors of the. earth! May just. men be for ever 
free from adversity, and the fame of those who do good 
Jong flourish! May prudence, like aiglorious 
continually on your breasts! May the earth, with all hey. 
vast productions, long remain enjoyment! 


uit END फक উস ` 
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